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नई दिल्‍ली से प्रकाशित 


उच्चतम न्यायालय ने केजरीवाल को शतों पर दी एक जून तक अंतरिम जमानत 


आज को रोड शो करेंगे केजरीवाल 
वहीं केजरीवाल आवास पर पहुंचते ही 
कार्यकताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा, 
हमारा देश 4,000 साल से भी ज्यादा पुराना है. 
लेकिन जब भी किसी ने इस देश पर तानाशाही 
थोपने की कोशिश की, तो लोगों ने इसे कभी 
बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर 
से गुजर रहा है। में इसके खिलाफ लड़ रहा हूं, 
लेकिन 40 करोड़ लोग एक साथ आना होगा 
और तानाशाही को हराना होगा। 

उन्होंने कहा कि कल सुबह ॥ बजे मैं भगवान 
हनुमान का आशीर्वाद लेने के लिए कनॉट प्लेस 
स्थित हनुमान मंदिर जाऊंगा और दोपहर बजे 
पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को 
संबोधित करूंगा | शाम को मैं दक्षिण दिल्‍ली में 
एक रोड शो में भाग लूंगा । 


खूब हुई आतिशबाजी; ढोल-नगाड़ों पर जमकर थिरके कार्यकर्ता 


नयी दिल्‍ली। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास 
पहुंचते ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह उनके स्वागत में खड़े 
थे। उन्होंने केजरीवाल को अपनी गोद में उठा लिया। इस 
दौरान आप के तमाम बड़े नेता जैसे सौरभ भारद्वाज सोमनाथ 
भारती कैलाश गहलोत भी मौजूद रहे। सभी ने केजरीवाल के 
गले मिलकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोगों में 
खूब उत्साह देखा गया। ल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा होने 
के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल अपने आवास पहुंचे। इस 
दौरान आवास को खूबसूरती से सजाया गया था। आवास के 
बाहर फूलों को बिछाया गया था। कार्यकर्ता जुटे थे और 
ढोल-नगाड़ों के साथ उनका आवास पर जोरदार स्वागत 
किया गया। वहीं उनके पहुंचते ही जमकर आतिशबाजी की 
गई। जब केजरीवाल अपने आवास पर पहुंचने वाले थे, 
हजारों कार्यकर्ता पलक-पांवरे बिछाकर उनका इंतजार कर 
रहे थे। इस दौरान जमकर आतिशबाजी हो रही थी। लोग 
ढोल-नगाड़ों की थाप पर जमकर थिरक रहे थे। इस दौरान 
मिठाईंयां भी खूब बांटी जा रही थी। जब इंतजार की घड़ियां 
खत्म हुई और केजरीवाल आवास के दरवाजे पर पहुंचे तो 
कार्यकताओं में खूब जोश भर गया। इस दौरान जमकर 
नारेबाजी की गई। 

संजय सिंह ने गोद में उठायाः केजरीवाल के आवास पहुंचते 
ही राज्यसभा सांसद संजय सिंह उनके स्वागत में खड़े थे। 
उन्होंने केजरीवाल को अपनी गोद में उठा लिया। इस दौरान 


i. 


| 

आप के तमाम बड़े नेता जैसे सौरभ भारद्वाज, सोमनाथ 
भारती, कैलाश गहलोत भी मौजूद रहे। सभी ने केजरीवाल 
के गले मिलकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान लोगों 
में खूब उत्साह देखा गया। 

मां-पिता से मिलकर भावुक हुए केजरीवाल: आवास पर 
पहुंचते ही केजरीवाल के मां-पिता दरवाजे पर फूल माला 
लेकर खड़े थे। केजरीवाल ने दोनों के पैर छूए। उनकी पत्नी 
सुनीता केजरीवाल ने उनको टीका लगाकर स्वागत किया। 
फिर केजरीवाल को उन्होंने माला पहनाया। इसके बाद 
केजरीवाल ने अपनी मां को गले लगाकर भावुक हो गए। 
उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति कथित घोटाले से 
संबंधित धनशोधन के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री 
और आम आदमी पार्टी (आप) के संयोजक अरविंद 
केजरीवाल को मुख्यमंत्री कार्यालय जाने पर पाबंदी समेत कई 
अन्य शर्तों पर शुक्रवार को एक जून तक के लिए अंतरिम 
जमानत दी और अपनी गिरफ्तारी के 50 दिन (39 दिन 
न्यायिक हिरासत और 77 दिन ईडी की हिरासत) के बाद 
तिहाड़ जेल से उन्हें रिहा कर दिया गया। न्यायमूर्ति संजीव 
खन्ना और न्यायमूर्ति दिपांकर दत्ता की पीठ ने याचिकाकर्ता 
श्री केजरीवाल और उन्हें (मुख्यमंत्री) गिरफ्तार करने वाली 
केन्द्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें 
कई दिनों तक विस्तारपूर्वक सुनने के यह आदेश पारित करते 
हुए दो जून को संबंधित जेल प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण 
करने का निर्देश दिया। पीठ ने लोकसभा चुनाव प्रचार 
अभियान के बीच मुख्यमंत्री केजरीवाल को राहत देते कहा, 
अंतरिम जमानत देने की शक्ति का प्रयोग आमतौर पर कई 
मामलों में किया जाता है। प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार 


पर अंतरिम जमानत दी जाती है। यह मामला अपवाद नहीं 
है। 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक श्री केजरीवाल को दिल्ली की 
आबकारी नीति 2027-22 (जो विवाद के बाद रद्द कर दी 
गई थी) कथित घोटाला मामले में 24 मार्च 2024 को 
गिरफ्तार किया गया था। ईडी की ओर से गिरफ्तार किए जाने 
की वैधता को उन्होंने चुनौती दी, लेकिन अभी तक कोई 
जमानत याचिका दायर नहीं की है। शीर्ष अदालत ने सुनवाई 
के दौरान ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता 
और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू के उस 


a »_/ 


जोरदार विरोध को खारिज कर दिया कि शीर्ष अदालत 


अंतरिम जमानत के आदेश के परिणामस्वरूप राजनेताओं को 
विशेषाधिकार या विशेष दर्जा मिल जाएगा। श्री केजरीवाल 
का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा। 
पीठ ने अपने आठ पन्नों के जमानती आदेश में कहा, 
अपीलकर्ता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री और 
एक राष्ट्रीय दल के नेता हैं। निस्संदेह उन पर गंभीर आरोप 
लगाए गए, लेकिन उन्हें अभी दोषी नहीं ठहराया गया है। 
उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। वह समाज के 
लिए कोई खतरा नहीं हैं। वर्तमान मामले में (केजरीवाल के 
खिलाफ ) जांच अगस्त 2022 से लंबित है।' न्यायमूर्ति खन्ना 
की अध्यक्षता वाली पीठ ने ईडी की ओर से 09 मई को दायर 
एक हलफनामे के तथ्यों का जिक्र करते हुए कहा कि 
तथ्यात्मक स्थिति की तुलना फसलों की कटाई या 
व्यावसायिक मामलों की देखभाल की याचिका से नहीं की 
जा सकती है?। पीठ ने आगे कहा, '...जब मामला 
विचाराधीन और गिरफ्तारी की वैधता से संबंधित प्रश्‍न 
विचाराधीन हैं तो 8वीं लोकसभा के आम चुनाव के 
मद्देनजर अधिक समग्र और उदारवादी दृष्टिकोण उचित है। 
शीर्ष अदालत ने कहा कि दिल्‍ली उच्च न्यायालय के आदेश 
(जिसमें गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर 
दी गई ) को चुनौती देने वाली मुख्यमंत्री केजरीवाल की 
याचिका पर या तो दलीलें पूरी करना या अंततः फैसला 
सुनाना तत्काल संभव नहीं है। 

शीर्ष अदालत ने श्री केजरीवाल पर अंतरिम जमानत की जो 
शर्तें लगाई उनमें, 50,000 रुपये की जमानत और इतनी ही 
राशि का मुचलका जमा का आदेश शामिल है। 


पीठ ने अपने आदेश में शर्ते लागते हुए कहा, वह 
(केजरीवाल) अपनी ओर से दिए गए बयान (अदालत में ) 
का पालन करने को बाध्य होंगे। वह आधिकारिक 
(मुख्यमंत्री कार्यालय की) फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं 
करेंगे, जब तक कि यह आवश्यक न हो और दिल्ली के 
उपराज्यपाल की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए 
आवश्यक न हो। वह इस मामले में अपनी भूमिका के संबंध 
में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मामले में किसी भी गवाह से 
बातचीत नहीं करेंगे और/या मामले से जुड़ी किसी भी 
आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुंच नहीं होगी।' राऊज 
एवेन्यू स्थित काबेरी बाबेजा की विशेष अदालत ने सात मई 
को उनकी न्यायिक हिरासत अवधि 20 मई तक बढ़ाने का 
आदेश पारित किया था। 

उन्होंने दिल्‍ली उच्च न्यायालय से अपनी याचिका खारिज 
होने के बाद 40 अप्रैल को शीर्ष अदालत का दरवाजा 
खटखटाया था। उच्च न्यायालय को न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता 
शर्मा की एकल पीठ ने (नौ अप्रैल को) मुख्यमंत्री 
केजरीवाल को गिरफ्तार करने और उस केद्रीय जांच एजेंसी 
को उन्हें हिरासत में देने के एक विशेष अदालत के फैसले 
को उचित ठहराते हुए उनकी याचिका (मुख्यमंत्री केजरीवाल 
की ) खारिज कर दी थी। एकल पीठ ने ड केजरीवाल 
की गिरफ्तारी और हिरासत के मामले में हस्तक्षेप करने से 
साफ तौर पर इनकार कर दिया था। 

उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने कहा था कि ईडी की ओर 
से अदालत के समक्ष पेश दस्तावेजों से प्रथम दृष्ट्या पता 
चलता है कि आरोपी केजरीवाल उक्त आबकारी नीति को 
तैयार करने की साजिश शामिल थे। 


~ राहुल गाँधी भारतीय राजनीती को दिया नेहरुवादी 


समाजवाद का दृष्टिकोण एडवोकेट हर्ष गौतम 


नई दिल्ली; सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और न्यू 
डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के वरिष्ट लीडर 
श्री हर्ष गौतम ने कहा है कि इस वाट भारतीय 

राजनीती में एक युगांतकारी परिवर्तन आ 
रहे है, लूट खसोट, सामंतवाद, पूंजीवाद 
के दलदल में फसी भारतीय राजनीती 

और आम जनता अब एक उफान पर 

है और इन सब समस्याओं के चुंगल 

से निकल रही है और राहुल गांधी 


इसलिए बात नहीं करना चाहती क्योकि उसे गरीबो 
, से माध्यम वर्ग से कोई मतलब नहीं है ये गरीबो 
को और गरीब बनाना चाहते है उन्हें और अनपढ़ 
बनाना चाहते है ताकि इनके अंधविश्वास की 


टाउनहॉल टाइम्स, नई दिल्ली 
राहुल गाँधी पर दिया गया 
अडवाणी का ब्यान फैक्ट चेक 
में गलत निकला जिसकी तरफ 


श्री अरुण माजी श्री हर्ष गौतम 
डेमोक्रेटिक पार्टी के महसचिव श्री अरुण माजी ने 
कहा देश इस वक्त करवट ले रहा है और कुछ लोग राहुल गाँधी पर दिया गया लाल 
उसे पाषाण में भूतकाल में धकेलने की कोशिस कर कृष्ण अडवाणी का ब्यान फैक्ट 
रहे है भाजपा सरकार गरीबी बेरोजगारी महंगाई पर चेक में गलत निकला 


व्यक्तित्व पर न्यू डेमोक्रेटिक 
पार्टी ऑफ इंडिया के महसचिव 
श्री अरुण माजी ने पत्रकार को 
दिया था। लेकिन सम्पादकीय 


इस तरह की राजनीती के प्रेनेता बने दूकान चल सके ये अपने हिन्दू - मुस्लिम की रोटी ब TE Fy 
हुए है, दरसल राहुल गाँधी का सॅक सके। ऐसे में आम जनता का कर्तव्य है कि वो दहब्यान टाउनहॉल टाइम्स को आडवाणी जी के नाम से छप 
दृष्टिकोण आजादी के बाद जो नेहरु उसका साथ दे , जो सविंधान की बात करे , अपने न्यूज नेटवर्क के जरिये गया, इसके लिए हम सभी 
\ | जी ने समाजवाद की संकल्पना की रोजगार की बात करे , शिक्षा की बात करे और al sa i और 
थी उसके बहुत करीब है और धीरे देश में इस वक्त जो लहर बदलाव की चली है वह दिया गया जिसका टाउन हॉल आडवाणी जी से क्षमा चाहते है 
fh धीरे देश में उसी तरह की जरूर अपना रंग लायगी पुरे देश में राहुल गाँधी, टाइम्स को खेद है, जो ब्यान इस ख को हमारे सभी सोशल 
पु विचारधारा को बढ़ावा दे रहे है तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव त्रिमूर्ति इस वक्त टाउन हाल टाइम्स में श्री लाल ला हैंडल से हटा लिया गया 
5 जा मे लोगो की उम्मीदे बने हुए है और ये जरूर परिवर्तन कृष्ण अडवाणी जी के नामसे है और एक बार फिर हम अपने 
जिसमे राज्य सही मायने में एक व हए फेके छापा दरसल वैसा ही मिलता पाठको से और अन्य सभी लोगो 
कल्याणकारी राज्य होगा। न्यू लायंगे और भाजपा को उखाड़ फेके गे.. जुलता ब्यान राहुल गाँधी के से खेद प्रकट करते हैं। 
i ह हि जह 


